मैंने आपको बताया था कि भगवान और महा पुरुष ये 2 पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो कृपा कर
सकती है या यों कहो कि कृपा ही करते हैं क्योंकि और कुछ इनको प्राप्त नहीं करना है
कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है तो पहले उद्देश्य सामने रखता है क्यों हम बोल रहे
हैं क्यों आप सुन रहे हैं क्यों तो भगवान और महापुरुष कोई कर्म करेंगे तो क्वश्चन
होगा क्यों आपको कुछ पाना बाकी है क्या नहीं कुछ नहीं सब मिल गया आनन्द मिल गया तो
फिर आप कुछ क्यों कर रहे हैं तब वो बोलेंगे कि मैं कृपा के करने के लिये कर रहा
हूँ दूसरे पर कृपा केवल कृपा तो भगवान क्या कृपा करते हैं महा पुरुष क्या कृपा
करते हैं इस पर विचार कर लो तो सबसे पहले भगवान ने हम लोग बेंडिंग में पडे थे
महाप्रलय से 11 शब्द पर ध्यान 2 महाप्रलय में सारे जीव भगवान के महोदर में मूर्छित
पड़े थे कुछ नहीं करते थे न अच्छा न बुरा न सुख न दुख जैसे डॉक्टर बेहोश कर देता है
पेशेन्ट को तो उसे कुछ पता नहीं रहता न अपना न दूसरे का न डॉक्टर का न ऑपरेशन का
तो भगवान ने कृपा की नंबर 1 मुख्यन तस्यहीकारुण्यम और कृपा करके हमको बाहर निकाला
सृष्टि में कि इनको हम अधिकार दें अपना अपना कर्म करें और मुझको प्राप्त करें
क्योंकि जब महाप्रलय के बाद भगवान के पेट में हम लोग गए तो कुछ करने का अधिकार
नहीं था तो ये कुछ कर के साधना करके मुझको प्राप्त कर ले इस लक्ष्य से भगवान ने
कृपा करके सृष्टि किया और हमको उस सृष्टि में प्रकट किया अपने अपने पुराने कर्म के
अनुसार किसके पेट में किसको डालना है किसने पहले कैसे कर्म किये थे महाप्रदय के
पहले उसके अनुसार अब इसके बाद जब माँ के पेट में हम लोग निराकार गए इतना सजीव है
कि कोई एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती जब कोई शरीर से निकालता है तो आज तक किसी ने
देखा अरे छोटी सी लाइट कर जाती है तो दिखाई पड़ती है बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़ी
तरकीबें लगाईं कि देखे ये मरते समय किधर से जाता है कोई नहीं जान सका तो हम इतने
मा के पेट में गए और इतना बड़ा शरीर बन गया अलग अलग इंद्रियां अलग अलग से हाथ पैर
कान आँख मुख कितना कमाल है अब इतने दिन तक माँ के पेट में रहे उस पोजीशन में अगर
पहलवान को कर दिया जाए तो मर जाओ 4 दिन में किस तरह वो पडा था किसी डॉक्टर से
पूछना भाषा में बच्चा कैसे पड़ा रहता है सुकडा हुआ बेचारा उस नरक में और जिंदा रहता
है भगवान मरने नहीं देते उसके बाद अब बाहर कैसे निकले 1 पीर होती है भगवान वो पीर
देते हैं माँ को उससे बच्चा बाहर आया अब बाहर आके क्या खाए दांत तो है नहीं तुम
माँ के स्तन में दूध बना दिया वाह क्या साइंस हैं उसके पहले तो दूध नहीं था हां जी
अब ठाठ से पी कर के डरता है पैर उछालता है वो बच्चा लेकिन वह कब तक 6 महीने साल भर
बस बच्चा बड़ा होगा पेट बड़ा होगा और अधिक चाहिए दूध कहाँ से मिलेगा तो भगवान ने
इतना बड़ा संसार बना रखा है पहले से हजारों अन्य हजारों सरकारी हजारों फल खाओ बेटा
कितनी कृपा है और फिर भी हम भूले हुए हैं गाली देते हैं कोई मुसीबत आई तो भगवान को
ऊपर छोड़ दिया भगवान ने हमारा बेटा मार दिया भगवान ने हमको इतना व्यापार में घाटा
करवा दिया सब भगवान खराब खराब भगवान करे और जो अच्छा करें वो हमने किया इतनी सारी
कृपाएं ये भगवान ने की और इससे बड़ी कृपा हमारे अनंत जन्मों के कर्मों के अनुसार
हमको हर क्षण फल देता है और हमारे वर्तमान कर्म को कर्म मन मन का चिंतन वो भी नोट
करता है कोई ऐसी सर्विस करता है कर सकता है 1 दिन भी कि 24 घंटे हम किसी के
आइडियाज को नोट करें 24 घंटे क्योंकि किसी सेकेंड के अगर आइडिया को नोट न करे
भगवान और उस सेकेंड में वो कम्पलीट सरेंडर कर दे तो भगवान को जवाब देना पड़ेगा
क्यों कहाँ थे तुम प्रति सेकंड और निराकार भगवान क्या कमाल हैं 1 ही मन में हम भी
रहते हैं भगवान भी रहता है हम उसको नहीं जानते वो नोट करता है हमारे आइडियाज और
सबका हिसाब रखता है करेक्ट न कहीं पुलिस है न कहीं कोर्ट है और समय पर फल दे देता
है तुमको जब तुम 22 साल के होगे जब तुम 50 साल के होगे तो तुमको 1 संत मिलेगा वो
ऐसे ऐसे हम मिलवा देंगे तुमको उससे तुमको तत्वज्ञान हो जायेगा और हम समझते हैं कि
हम वहाँ गए तो फिर हमने ऐसा किया वैसा किया सत्संग किया अरे ये उसका कमाल है तुम
क्या करते तुम्हारी बुद्धि में तो किसी को अच्छा मानने की है ही नहीं है कल अपने
से अच्छा तुम किसी को मानते ही नहीं भगवान के बाप आ जाए हर जगह ऐसा क्यों करते हैं
ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों हर जगह टांगते अपनी अरे भगवान के अवतारों को हमने
अनंत बार देखा है लेकिन कभी भगवान नहीं माना लड़कियों के पीछे घूमता रहता है कहते
हैं श्री कृष्ण भगवान है ऐसा होता है कहीं भगवान रोटी के लिए रोता है अरे भगवान को
तो भूख ही नहीं लगती ये राम हैं भगवान है सीता के लिए पेड़ो से पूछ रहे हैं मेरी
सीता सी गई तो नहीं बदा लोग पागल हैं जैसे बात करते हैं उस समय हमने यो बकवास किया
था अपमान किया था राम कृष्ण का क्योंकि हमको इतना अहंकार है अपनी बुद्धि का कि
उससे बड़ा कोई नहीं विश्व में और कल 2 पैसे की नहीं है तुम्हारी माँ और तुम्हारे
बाप से तुम पैदा हुए हो हैं कोई सबूत क्या पता तुम्हारी माँ करेक्टर ले सो गई हो
और किसी से पैदा हुए हो हाँ मुझे क्या पता है इस बात का तुम्हारी बीबी करेक्टर
वाली है हर कोई सबूत तुम्हारा पाती करेक्टर वाला है है कोई सबूत ना कुछ नहीं तुम
अपने घर का हाल नहीं जानते भगवान को क्या जानोगे संतों को क्या जानोगे हर जगह हमने
बड़े बड़े संत मिले जितनी संत सुनते हैं पढ़ते हैं ये सब हमारे सामने हुए हैं हम कोई
उनसे जूनियर नहीं है हम बार बार आते हैं इसी संसार में अनंत जन्म बीत चुके हमने
देखा था तुलसीदास सूरदास कबीरदास शंकराचार्ज बदलबा 4 सब जगत गुरुओं को देखा है और
हर जगह और अपनी जगह खड़े हैं संसार को अपना मन करे तो भगवान इतनी कृपा करते हैं कि
पुस्तक तैयार हो जाए और कृपा का अंत नहीं होगा और महा पुरुष तो उससे अधिक कृपा
करते हैं क्योंकि भगवान तो चोरी चोरी कृपा करते हैं और महा पुरुष तो डिक्लेयर करता
करता है कृपा मेरे सामने आता है मेरी खुशामत करता है आओ बैठो हम तुमको समझाते हैं
ये हमको समझाएगा अरे भाई सुनो तो मैं अपनी तरफ से नहीं समझा रहा हूँ वेद शास्त्र
में जो भगवान ने और संतों ने कहा है वो बता रहा हूँ अच्छा बताओ अरे औरों को छोड़ो
हम अपने सत्संग के हाल बताएं कि सैकडों साधक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम जा रहे थे
रोड से कार से तो आपका लेक्चर हो रहा था हमने पूछा ड्राइवर से कौन है रे उनने कहा
तो रोक दिया सन 2-4-5 10 है तो काबिल लगता है जरा गाड़ी उधर ले चल और सुनते रहे
आधा घंटा सुना तो बड़े मुँह बड़ी स्पष्ट बातें करते हैं कल फिर आयेंगे यहाँ बाकायदा
बैठेंगे देखें तो क्या बोलते हैं और यही करते करते करते करते वो इतना आगे बढ़ गए
ये सब भगवान प्रेरणा देता है वहाँ चलो ऐसे बैठो ऐसे सुनो वरना हम लोग किसी की सुने
और सुन के माने ये तो हमारे सिद्धांत के खिलाफ है हम किसी से कम हैं क्या छोटे
छोटे गधों को इतनी अहंकार है हर जगह बुद्धि लगा देंगे भला बताओ जब इंडिया का कानून
इंग्लैंड में लागू नहीं होता अमेरिका में लागू नहीं होता तो तुम्हारी बुद्धि का जो
आइडिया है वो भगवान के एरिया में कैसे लागू होगा तुम अपनी बुद्धि सोचते हो ये गुरु
है कि नहीं ये भगवान है कि नहीं अरे तुम क्या सोचोगे 1 अंगूठा छाप व्यक्ति
प्रोफेसर का निर्णय करेगा ये पी एच डी है की नहीं वो कैसे करेगा देखो 11 ही नॉलेज
के लिए हमको सरेंडर करना पड़ता है टीचर को ऐसा होता है ए और इसका नाम हैं ए इसका
नाम है बी किसी बच्चे ने पूछा इसका नाम ए क्यों हैं इसका नाम बी क्यों है इसको बी
क्यों कहते हैं और इसकी शकल बी की ऐसी ही क्यों होती है अगर ऐसा कोई बच्चा कहे तो
टीचर के इसको निकालो कुछ मेंटल है ये नहीं पड सकता डॉक्टर ने दवा लिख दी 2 बूंद
दवा लेना 1 चम्मच पानी में 3 बार वो पहलवान कहता है पागल है मेरा शरीर और 2 बूंद
दवा आप लेते हैं पूरी तो मरेगा अपनी बुद्धी लगायेगा तो हमने हर महा पुरुष के समय
यही किया भगवान के अवतार में भी यही किया अपनी बुद्धि लगा के लौट आये जो बात हमारे
माफिक हैं वो तो हम मान लेते हैं है यह बात ठीक कही और जो हमारे खिलाफ है 1 दम
नहीं मानते अरे देखो भागवत में गीता में वेद में लिखा है कि भगवान जिस पर कृपा
करते हैं उसके बाप को माँ को बेटे को पति को मार देते हैं धन को समाप्त कर देते
हैं कृपा करते हैं मैं मैं तो ये मानता हूँ की जिस पर कृपा करते हैं उसको आरपति
बना देते हैं उसको कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर बना देते हैं हम लोग तो ये मानते हैं
हैं ये बात जकी नहीं यानी हमको वही जचेगी जो हमारे अनुकूल हो तो बताओ क्या जीव का
कल्याण कैसे होगा तो भगवान की कृपायें तो गुप्त रूप से होती हैं लेकिन भगवान क्या
है संसार क्या है मन क्या है बुद्धि क्या है ये सब का तत्वज्ञान कौन कराएगा वो तो
कहता है जब तुम्हारा हृदय क्लीन सलेट शुद्ध हो जाएगा तो मैं आऊंगा उसके पहले भी
हूँ लेकिन कुछ काम मैं करूंगा नहीं तुम्हारे मुआफिक या और कोई डिस्टर्ब नहीं
करूँगा तुमको लेकिन जब तुम लेनसेट हो जाओगे शुद्ध हृदय तो फिर मैं गवर्न करूँगा
मैं गवर्न करूँगा तुमको चलाऊंगा अन्दर बैठ के तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा जो कहते
हैं संत लोग न जो करे सो हर करे संतों का काम भगवान करते हैं वो स्वयं नहीं करते
वो तो कर चुके जो करना था भगवत प्राप्ति के बाद कुछ नहीं करता कोई संत दिखाई पड़ता
है उसके शरीर से हो रहा है अर्जुन मार रहा है हनमान जी जला रहे हैं लोग देख रहे
हैं वो नहीं कर रहे हैं राम कर रहे हैं अन्दर बैठ के वो तो भगवत प्राप्ति के बाद
चुप अनंद में रहता है सदा तो संत की कृपा अनंत है इसलिए भगवान से बड़ा माना जाता है
संत मोरे मन प्रभु अस बिश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा भगवान के दास भगवान से बड़े
हैं क्यों बड़े काम आते हैं नहीं वो आते हैं हमारे पास हम बुराई करते हैं फिर भी वो
प्यार करते हैं बैठो बैटर सुनो मालूम है उनको हमारे सामने बैठ के हमारे खिलाफ सोच
रहा है जनता है सन लेकिन बताता नहीं और उसको भगता भी नहीं बच्चा है धीरे धीरे समझ
जाएगा प्यार नहीं करता है अगर वो अंदर घुस के जैसे देखता है वैसे ही जजमेंट दे कोई
टिका को भगा देगा सब अपराध करते हैं 1 भी व्यक्ति बिना अपराध का नहीं कोई संत किसी
से 1 नाटक एक्टिंग खाली कर दे 1 लाख रुपए भेज देना हमको तो बस पैसा पैसा चाहिए गया
नम अपराध कर बैठा और तुमसे क्या मांगे तुम्हारे पास पैसा है वो पैसा न मांगे तुमसे
क्या भगवत प्राप्ति मांगे अरे भाई मिठाई की दुकान पर मिठाई तो मिलेगी तुमको पैसे
का अहंकार है इसलिए हम पैसा मांग रहे हैं भगवान की ओर लगाओ उसको 2 रोटी खाओ बस
इतना अधिकार है तुम्हारा भगवान ने कहा है याबतभरियतयटरम ताबत चौमहिदेहीनाम
मनुष्यों तुम्हारा इस पृथ्वी में इतने शेयर है जितने में तुम्हारा पेट भर जाए कपड़ा
से शरीर ढक जाए बस इसके अलावा अगर मैं दूं तो उसको दान करो पर में लगाओ तुम नहीं
लगते और कोई संत कहता है लगाओ ये बड़ा डोभी है पैसा पैसा पैसा पैसा हमको पैसा दे तब
तो बढ़िया संत हैं ये हमसे मांगता है तो जी नहीं सबको और चला जाए गो लोग भाड़ में
जाए दुनिया इनको समझाओ तो ये उल्टा हमारे ऊपर हमला करते हैं लेकिन यह नहीं करता सब
जानते हुए भी चुप रहता है और प्यार दुलार से समझाता है बार बार बार बार आज नहीं कल
समझेगा कल नहीं परसों समझेगा 1 दिन फील करेगा की हमने इतने दिन तक अपराध किया ये
गंदी चीजों के लिए आखिर हमसे और क्या भगवान लेंगे या संत लेगा और है हमारे पास
क्या वो कहते हैं कि यह चाहते प्रिय महात्मन तत् निरेदयमहैयम जहाँ तुम्हारा अधिक
अटैटमेंट हो सी को दान करो जिस चीज में सबसे अधिक अटैचमेंट हो वो दे 2 तो अहंकार
उसका जो होता है वो खत्म होगा वहीं रोके है तुमको उधर जाने में तो महा पुरुष बहुत
सहन करता है और इतना छुपा के रखता है की हम कुछ नहीं जानते और वो यह समझता है इनको
पता नहीं है महाराज जी को न बताना आपस में बात करते हैं आप सब लोग कोई कम कोई
ज्यादा अपराध सब करते हैं लेकिन न क्षमा करें अगर तो फिर जीव कल्याण हो कैसे अरे
भाई लोग कहते हैं कि भाई जो घोड़े पर चढ़ता है वह तो गिरेगा जो घोड़े पर चढ़ने ही
नहीं सीखेगा वो क्यों गिरेगा भला जो पढ़ेगा वही बार बार गलती करेगा फिर 1 दिन
विद्वान बनेगा बच्चा चलना सीखता है हजार बार गिरता है ऐसे ही नहीं कोई दौर पैदा
होते ही अरे बड़ी मुश्किल में तो करवट बदलना सीखता है फिर बैठना फिर खड़ा होना बड़ा
अभ्यास करना पड़ता है ऐसे ही भगवान की ओर जाने में भी गिरेगा अपराध करेगा फिर फिल
करेगा फिर चलेगा सब 1 दिन पहुँचता है तो भगवान की कृपा और संत की कृपा अनंत हैं
करोड़ो वर्ष चाय बोलो हम नहीं जानते इसलिए रियलाइज नहीं करते कौन कृपा किया लेक्चर
दे देते हैं बस हो गया और क्या है ठीक है हम पुस्तक पढ़ कर के जिंदगी भर मर जाते तो
भी न समझते और उन्होंने कृपा करके 2 घंटे में समझा दिया हमको क्या करना है ठीक है
चाय और कोई खास बात थोड़े हम लोग सान नहीं मानते और सबसे बड़ी कृपा भगवान की 2 हैं
पहली कृपा जो मन में वे मेरा रूप बना लो क्या अंतिम कृपा पराकाष्ठा की किसी का बाप
माँ बेटा बीबी ये नहीं सोच सकती यह कह सकती जैसा मन में आये रूप बना लो हमारा जैसा
रूप है ऐसे ही ध्यान करो इतनी रियायत अंगूठा छाप घोर गाँव का गमार जो अच्छा रूप
बना ही नहीं सकता तुम जैसा चाहो बना लो मैं उसको असली मान लूंगा और दूसरी कृपा की
भगवान का रूप ध्यान भगवान शब्द सुनते ही काप जायेगा जीव हम इनको प्रियतम बनायेंगे
अरे कहाँ ये भगवान कहाँ हम हमारे संसार में भी कोई भिखारिन का की लड़की लाल के
लड़के से शादी करने की बात नहीं सोच सकती अरे वो खरबपती है उस से शादी करेगी लोग
कहते हैं न अपनी हैसियत में रहो हम शादी करने जाते हैं लड़की की सब देखभाल के अपने
बराबर वाले के यहां डर लगेगा भगवान से हम उनको बेटा माने हे राम राम राम राम पाप
हो जायेगा भगवान ने रियायत कर दी उन्होंने कहा तुम हमको 4 भाव से मान लो स्वामी
मान लो नौकर अपने को मान लो डायरेक्ट नौकर अरे 1 प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए
तो हर 1 को अधिकार नहीं हैं 1 गाँव का गंवार कहे प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे
हैं तो लोग कहेंगे तू मिलेगा अरे पहले लिखी करनी पड़ती हैं कौन हो क्यों मिलना
चाहते हो तो क्या लिखेगा तो हमारी इच्छा इसलिए ऐसो को नहीं मिलने का चांस वह तो
कलेक्टर कमिश्नर को भी मिलने की ली मुसीबत है और फिर भगवान को उन्होंने कहा तुम
डायरेक्ट सर्बेंट अपने को मान लो मान लो मैं भी मान लूंगा अरे और आगे बढ़ जाओ मुझे
दोस्त मान लो मेरे कंधे पर बैठो और आगे चले जाओ मेरी मम्मी बन जाओ डेडी बन जाओ
झापड लगाओ और आगे बढ़ जाओ मेरी प्रेसी बन जाओ मुझको प्रियतम बना लो पूरा अधिकार
अंतिम भाव इतनी रियायत भगवान अब किसी भाव से तुम मन का टेटमेंट कर 2 काम भाव क्रोध
भाव अरे दुश्मनी करके कंसों वगैरह जो लोग चले गए अरे देखो 1 आदमी जान के जहर पिए
मरना है तो भी मरेगा हैं अनजाने में पीले कोई दूध में जहर मिला दे तो भी मरेगा है
पारस को लोहे से प्यार से छुआ 2 तो भी सोना बनेगा लड़ा 2 गुस्से में तो भी सोना
बनेगा आग में सती होने गई स्त्री तो भी जला देगी आग और किसी का हाथ पैर बांध कर
उसको भी जला देगी अचानक आग लग गई खाना बनाते समय वो भी आग जला देगी बस्तू काम करती
है तो भगवान शुद्ध हैं शुद्ध से जो प्यार करेगा शुद्ध हो जायेगा चाहे जैसे करें
इतनी रियायत अपढ़ गंवार गोपियाँ काम भाव से प्यार किया और उन गोपियों की चरण धूली
ब्रह्मा शंकर मांगते हैं इतनी रियायत कर दिया भगवान हमको कुछ मान लो लेकिन प्यार
अन्दर से सही हो कम्पलीट सरेंडर हो बुद्धि नहीं लगाना मन बुद्धि सब दे 2 जैसे
डॉक्टर के मास्टर के शरणागत हो कर के पढते हो इलाज कराते हो बिना बुद्धि लगाये ऐसे
तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा कि तुम 4 भावों से प्यार करो जो जिससे मन में आये और
तुम किसी भाव से प्यार करो मैंने काम क्रोध लोभ मोह अरे कंस का ये हाल था इतनी
दुश्मनी उसने कर लिया श्रीकृष्ण से की खाना खाने के लिए थालियाँ फेंक दें इसमें
बिचरीकृष्णहै जो चीज सामने लाओ नौकर लावे अरे इसमें तो श्रीकृष्ण तन्मय हो गया
शिशुपाल भरी सभा में सौ गाली दिया श्री कृष्ण को राजाओं के बीच में ये लफंगा है ये
लड़कियों के पीछे घूमता है ये आवारा है 1 ऐसी 1 बड़ी बड़ी गाली और सुनते मुस्कुराते
रहे जब सौ गाली पूरी हो गयी तो चक्कर को बुलाया और सिर काट दिया तब भी गो लोग दे
दिया उसको भगवान के हाथ से जो मरेगा गोलोक जाएगा उतना, जहर लगा करके पिलाया उसको
भी गो लोग भेज दिया ये सब भगवान की अनंत कृपाएं जो जान ले प्लस मान 2 बात हम लोग
जान भी ले रहे हैं तुम मानते नहीं या मानते हैं तो कुछ परसेंट टेन परसेंट मान ले
बस भगवत प्राप्ति हो जाए भगवान अकारण करुण है अकारण हमको पता नहीं वो कृपा कर रहा
है यह उस लोहे का सारांश है थैंक यू
